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سے 


ف التووي 


چې جججججججججججججججججججججججججججج با با ار پا ا با ار پا ا ا ا اد پا ا ا ا اا با با ا پا ا ا ا با با ا اه ا با پا اه ا ا کې با با با با ا اچ با با با با اچ چب با R‏ با با اې ې ې چې جر 
هچ ې اې اه اه اه هچ کې کې 6 اه اه اه ان اې اې 6 اې اې اه ار ار ان لر بې ار اې ار اه ار کا لر ار اې ار اه اه ار ار اې ار اې ار اه اې ار ار ان اې ار اې اې اه ار ار لر 6 را اه اې اه نه ان اچ اې با اې اه ان ار اه ې با 6 16 اه نه اه اه خا با 6 اه اه څې اه ابا با هڅ نب څک بخ بك 


سس سس سس سس سس سکس سس سس سس سکس سکس EE‏ سس سس سس سس سکس سکس سکس سک سکس سکس سس )سکس سکس سس )سس سکس سس سکس سک سس سس سس سس سکس سس سس سس سس سس اس اا اا اا او 


ابا ان ار ا و اه اې اد اې ب اد اد ی ی لاد با با با با ما با مج یی مج مج مج اد مج اه اه اې اې اې مج اې اې OR R OR‏ اې R‏ اد R R‏ مج R‏ یی بل لاد با با با با با با با لر با مج مج ار ار ار ار ار ار مج ې ې ې ې ې مج UR RUR‏ ې ې اې 


بسو الله الرممن الرمیه 
الحديث الأول 


۱ اما الأعمال بالنیات ۱ 


عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ أي فص غمَر بن لطاب رضی الله عنه قٌال: معت رَسُول الله 
صلی اه عله وسلم رل" اغا الأغعمال الات وافا لگا امری ما نوّی» 


° ر 7 る‏ سه A < n: ° 8 5 j‏ ° 
EEA LU! 35‏ ابو عبد الله 322 بن ماعيل بن إِبْرَاهِيم بن الْمُغِيرة بن بردبه GEN‏ اف 


بو این مسلم بن الحجاج بن مُشلم RE‏ النَيْسَابُورِئ رَضِي الله عَنْهُمَا في اصَحيحَيْها" 
2 ا ا 9 を‏ ۴ جج 
اللذين ها صخ الکثب المُصَتَقَة, 


ly‏ څفص»: الإأسد وأبو حفص: كنية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. «إنما»: آداة حصر تثبت المذكور 
بعدها وتنفي ما عداه. «بالنیات» جمع نية» وهي في اللغة: القصد. وف الاصطلاح: القصد ا قترن بالفعل. 
«امرىءٍ»: إنسان» رجلا كان أو امرأة. «هجرته»: المجرة لغة: الترك. وشرعاً: مفارقة دار الکفر إلى دار 
الإسلام خوف الفتنة» والمراد بها في ا حدیث: الانتقال من مكة وغيرها إلى المدينة قبل فتح مكة. «إلى الله»: 
إلى محل رضاه نية وقصداً. «فهجرته إلى الله ورسوله»: قبولاً وجزاءً. «لدنيا يصيبها»: لغرض دنيوي يريد 


محصبله. 
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پر رر د یر د چک د کد کر د د د د E E E‏ ص شر و ری رک ور و و رر و رل و رر و رر و رر رڈ رج و ور E‏ ار رر E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E‏ 
در د د E‏ د د ګر د ٩‏ ئ د د د د د ہی رک د د د د د E‏ د E‏ د وڈ د د د ےج د رر و رر ری د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کر د د د د د د د د د د د د د د د د د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


ودد ددد در دردد د درس در د در دند دو خرن د دردد دد مج مج مج ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج مج مج مج ج چم 
آي 
احدیث س 
وو 
د ° A‏ 2 رز 1 2 1 پا عند سول ال 7 
=¿ — رضي الله عنه ایضا ل: ستما うる‏ عند لله صلی الله عليه وسلم 
7 “ ره ۰ 1 ¿ メン の の‏ )غږ % z る‏ لام 21 Á‏ س ۵ 
دات یوم اد ; j‏ شديد بیاض الاب شدید سواد الشعں 
ډه レス‏ £ ډه مه 04 ン‏ ہیں ۳ * ン‏ 
کم و o4 ン‏ عم پت وک مو ت ع راعى の + 7 の ン‏ 
: و + و の 525 2 の の‏ 
یری عليه أ | ر 3 بعرفه منا اخد. ختی جلس إلى ال 
ラン z‏ 


の 2 


اك عليه وسلم » ES WB‏ إلى ES‏ وَوَضَعَ LS‏ علی فخذیّه وقال: 


ン 
۰ 


با محمد آخبرن と‏ الإسْلام, نقال سول ال ا علیه وسلم؛ "الاسْلام 


آن تشهد أن لا له إلا الك ون 452 رَسُول الل に を‏ ون 
8 وَتَصُوم رَمَضَانَ o) Ch を‏ اسْتطّغت إِلَيْهِ سبي" قال: 
(と 3 ルン‏ قال: فعجبتا له . JÜ.‏ یس قال: SB‏ عن الَامَانِ 


قال: "أن تُؤْمِنَ بالل وملانکته ونه ورسْله 3296 الآخر وئمن بالفَدر 
ú‏ 


۰ بي 
اس 


ン 
8 し 9 74 ےہ‎ 


خبره 9 の‏ » قال: Ene‏ قال. فاخبزن عن SLA!‏ 5 : "ان 
۳ 2(7 " ا گن تراه OÓ‏ یراك" ء قال: の と のみ‏ 

2 قال: "ما الْمَسْؤُولْ عَنْهَا عنها باغلم من السّائل قال: SB‏ 
en も る‏ قال: "أن تلد 229 455 وَأَنْ تری اماه الْعُرَاةَ الْعَالَةً 
رعاء الشَّاءٍ يَتَطَاوَلُونَ في بیان قال: 2 انطلق. قلبثث Uh‏ 2 قال 
لي: "یا عُمَل أتذري من السَائل ؟" فلت: الله وله آغلم قَالَ 
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ججججججججججججججمججججمجججججج شور یرس و هه هددد ددد ددد ددد ددد ںو ووو وو و شس د مور 


چرچ راچ ا ار اه اد اد اې با اد اد چرچ با با با با با مج یی مج مج مج اد UË‏ مج مج اې اې مج اې اې R R OR R OR‏ مج مج R R‏ مج ی مج مج با با با با با لر با مج مج ار ار ار ار ار ا اې بې بې بې ې ې اې 


«بينما»: بین ظرف زمانء وما زائدة. وٹی رواية «بينا». «إذ طلع»: إذ حرف مفاجأة. أي خرج علينا فجأة. 
«ووضع كفيه على فخذيه»: أي فخذي نفسه كهيئة المتأدب. وقي رواية النسائي «فوضع يديه على ركبتي 
النبي صلی الله عليه وسلم» والرواية الأول أصح وأشهر. «أخبرني عن الإسلام؟»: أخبرني عن حقيقته 
وأعماله شرعاً» وكذلك «آخبرن عن الامان» و«الإحسان». «فعجبنا له يسأله ويصدقه»: أي أصبنا 
العجب من حاله, وهو يسأل سؤال العارف ا حقق المصدق. أو عجبنا؛ OY‏ سؤاله يدل على جهله بالمسؤول 
عنه» وتصديقه يدل على علمه به. «أن تؤمن بالله..»: الإيمان لغة التصدیق والجزم في القلب. rs by‏ عن 
الساعة؟»: أخبرنى عن وقت مجبىء يوم القيامة. «أماراتما»: بفتح الهمزة جمع أمارة: وهي العلامة. والمراد 
علاماتھا التي تسبق قيامها. «أن تلد الأمة ربتها»: أي سيدتما. وق رواية «را» أي: سيدها. والمعنى أن من 
علامات الساعة كثرة اتخاذ الإماء ووطقهن بملك اليمين» فيأتين بأولادهم أحرار کآبائهې OB‏ ولدها من 
سيدها بمنزلة سيدهاء OY‏ ملك الوالد صائر إلى ولده» فهو را من هذه الجهة. وقيل: هو كنية عن كثرة 
عقوق الأولاد حتى يخاف الوالد من ولده كما يخاف الرقيق من سيده. والعبارة كناية عن فساد الزمن وانقلاب 
الأحوال. «الحفاة العراة العالة»: الحفاة: جمع حاف» وهو من لا نعل Ó‏ رجليه. العراة: جمع عار» وهو من لا 
ثياب على جسده. العالة: جمع عائل» وهو الفقير. «رعاء الشاء»: جمع راع وهو الحافظ» ویجمع على رعاة 
أيضاً. والشاء: جمع شاةء وهي واحدة الضأن. «يتطاولون في البنیان»: يبنون الأبنية العالية تفاخراً ورياء. 
«فلبغث ملياً»: انتظرث وقتاً طويلاً؛ أي: غبت عن النبي صلی الله عليه وسلم ثلاث لیا كما في رواية» ثم 
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جججججججج اد ی کچ اچ ادا مج ار ار اد ابا با مج پا با با با ار ار اد پا با با ار اد پا با با با ار اد اد با با بک ار اد پا با با با ارا اد لا با ار ار ی اد با با ار ار پا پا با با ار ار اد پا با بک ار اه ا کې ار اه ا چا ار اې ل ېخ بې با یې چ څرخ بو 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج اچ وج هس سر سنا 


الحديث الثالث 


اب الاسلام 1 کي " 


٧ کر ¿ ° ې‎ > の ン وم "ام‎ ン £ ン 
CS عن أى عبد الكحمّن عبد الله بن £< بن الطاب رضی اله عنهما قال:‎ 


: 
ہے 


وقول لف هل اعاب را ول "بي الإسْلام على حمس: : 251 أن 


の ےہ‎ 


و و ン‏ 


له إلا الله ون 1422 رَسُول اللهء وَإِقَام الصّلاة, وَإِيعَاءٍ الزگاق 2 


یت وَصَوْم رََضَانَ'. 
روا EA‏ 5 


£ 


(بني): فعل ماض مبني للمجهول من بنی يبني Gi‏ أي: أّس. (علی مس): の‏ رواية «علی خمسة» أي 
مس دعائم أو خمسة آرکان و(علی) ععنی: من. (شهادة): أي: الاقرار والتصدیق. (آن لا له الا الله): أن 
مخففة من الثقيلة» وا مها ضمیر الشأن حذوف. وأصلها آنه: أي الشأن والأمر. (إقام الصلاة): الداومة 
عليهاء وفعلها كاملة الشروط والأركان» مستوفية السنن والآداب. إيتاء الزکاۃ: وهي إعطاء نصيب معين من 
JU‏ من ملك النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب والأداء- للفقراء والمستحقين. 


سر ری کد کد د د د د د يي ير E‏ ير E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E‏ 
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رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


ابا ان ار اه و اه اې اد اې اد اد اد اد چرچ بل با با با با ان یی مج مج ار اد اد مج یی مج مج اې اې OR‏ مج R R‏ اد R‏ اد R‏ ی یی OR‏ مج با با با با مج با لر با مج مج ار ار ار ار ا مج ې ې څې ې ې اې UR RUR‏ ې ې اې 


الحديث الرابع 


"إن آحدکم يجمع : بطن ہے 


ン 
° 


عن ابي AN A‏ عبد الله I‏ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: ۲ یل اك NM‏ 
عليه وسلم وکو العتادقُ ااکئلریے: "إن حدم 22 خَلفَهُ في بطن أمّه 
أَرْبَعينَ د 5 م > Š‏ عَلََهَ مثل U‏ 2 یکون أ 2 مثل る (US‏ 


22 الْمَلَكُ k‏ فيه الروع وَبُوْمَر بازع كَلِمَاتِ: بکنب رژقه 
وَأَجَله 3 (AA と‏ وشقی أو سَعیل؛ قَوَالذِي É‏ له の と‏ !° أَحَدکم لیِعمل 


ン 


ン A A ° ン 
IT Ph 
ン ۰ 9 ۰۰ = を ۰ھ‎ ۰ 々 ۰۰ ン + 

á 


رر کی ت th‏ 
في سمل بعمل هل اة 1" راہ EA‏ 18 


ン る £ 


だ CE に の‏ 07 اید پر رانا 
مثل ذللت. م يُرْسَل المَلَكُ i‏ فيه الژوح..) 


(الصادق): في جميع ما یقوله؛ إذ هو ا حق الصدق الطابق للواقع. (الصدوق): فیما آوحي إليه» لأن الملك جبریل 
يأتيه بالصدق, واللہ سبحانه وتعالى یصدقه فیما وعده به. (جمع): يضم وحفظ وقیل: يُقدر ويجمع. (خلقه): 
أي مادة خلقه» وهو الاء الذي يخلق منه. )2 بطن آمه): في رحمها. (نطفة): أصل النطفة الماء الصافي» والراد 
هنا: منياً. (علقة): قطعة دم لم تییس ومیت (علقة) لعلوقها بيد المسكك با. (مضغة): قطعة لحم بقدر ما 
قضغ. (فیسبق عليه الکتاب): الذي سبق في علم الله تعالى» أو اللوح احفوظ. أو الذي سبق في بطن الأم. 
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ددد ددد ددد ددد ددد ددد ا دا اد رر رر ددد ددد ددد ددد ددد ددد دد دنا 


ځا اځ اا اا اا ځا و ځا ځا اا او ځا اا ځا و ځا اا ځا و ځا ځا اا و ځا ځا ځا ځا ځا ځا ځا ځا اځ اا ځا ځا اځ ځا اځ اځ ځا ځا اا اځ ځا ځا ځا اڅ کک و ځا ځا ځا اځ ځا ځا و اا ې اځ ځا چا ځا اځ ځا ځا و اا ځا او اا اا اا ځا ځا اا اا اا ځا او اا ې اځ اا ې ځا او اا ې اځ اا ځا ځا و اا اځ اا و 


رج رر رر رر رر ہر ہر رر رد رد ا داد اد اد مج ۷د داد اد دید ددد ددد هددد ددد ددد دد ددد دن 


<>, 


مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتد 


اد به. 


«من أحدث» 


£ 


أنشأ واخترع من قبل 


نفسه وهواه. 


ほめ) 


آمرنا» : 


2 


ديننا وشرعنا الذى 


7 


ارتضاه الله لنا. 


£ 


پر کک کک کک کک کک کک کک کک کک o‏ ار اې اې څې اې څې سس Poh‏ اڅ ابا اد اه 
احدث الا 
2 مس 
を‏ عر 


هذا ما لیس منه فهو رد 


" 


سس سس سس سس سس سکس سس سکس سک سکس سکس )سس سکس سک سس سس سک سس سکس سس سس سس سس سس سکس سس اا اا و 


7 ریز روو رز رب جو و سی رر رز زرو رو يیو کا روو ږو ار وور زار رر وار رور ON‏ زی کاو ورن زرو ور وز 1 1 1 1 1 1 1 1 2123111111111 


احدیث السادس 


'إن ا حلال بين وان ارام بين" 


عن أپي AE‏ الله لنْغمان بن بشير رضي اله aq‏ قَالَ: مََعْتُ ر ھءھءھ ل 


の 


علیه وسلم 3 "ان الال ین Ol3‏ ارام بن وينه | うめ‏ مُشتبهات 
وعرضه. وَمَنْ 35& في الشبهات وفع في ا حخرام, كالراعي يَرْعَى خول 


ا می يُوشك Of‏ يَرْتَعَ فيه, الا 5 لکل مَلِكِ می ألا وَإِنّ همی الله 
ره ألا 55 في الْجْسَدٍ 6222 إِذَا صَلَحَتْ صَلَح الْجْسَدُ كُلّهُ وَإِذَا 


の‏ << 9ر 


فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِى "CM‏ 


واه واه EA‏ وَمُسْلِم. 


«بين»: ظاهر» وهو ما نص الله ورسوله» أو أجمع السلمون على تحلیله بعینه أو تحرعه بعینه. «مشتبهات»: 
جمع مشتبه» وهو الشکل؛ Ú‏ فيه من عدم الوضوح في ا حل والحرمة. لا یعلمهن»: لا یعلم حکمها؛ لتنازع 
الأدلة» فهي تشبه مرة احلال وتشبه مرة امحرام. «اتقی الشبهات»: ابتعد عنهاء وجعل بینه وبين کل شبهة 
أو مشكلة وقاية. «استبراً لدينه وعرضه»: طلب البراءة أو حصل علیها لعرضه من الطعن» ولدینه من 
النقص, وأشار بذلك إلى ما یتعلق بالناس وما یتعلق QU‏ عز وجل. «وقع في الشبهات»: اجترأ على الوقوع 
في الشبهات. التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. «احمی»: ا حمی؛ وهو احظور على غير 
مالکه. وقیل: هو ما يحميه الخليفة أو ناثبه من الأرض الباحة لدواب ال جاهدین؛ وعنع الغیر عنه. «یوشك»: 
يسرع أو يقرب. «آن يرتع فیه»: أن تأكل منه ماشیته وتقیم فیه. «محارمه»: العاصي التي حرمها الله تعالى. 


«مضغة»: قطعة من اللحم قدر ما عضغ في الفم. 


ددد دد ددد ددد ددد ددد ده اد ا رد رر د ددد ددد دد ددد ددد ددد دد دنا 


رض رض کد کد د د د ۱ ۷ ې ټی دې و دې E‏ دی دی دې و دې دې دې سم لو و د کا 
شض د E‏ کد کرک د د د د د د کد د د د د د و د د د د د د د د د د د د د د د د د جج د د د د د کد E‏ د رج د د د د د د د د د د د ہر ڈ ‏ یگ د کد کد د د د د د رٹ د یرٹ دک کد د د کد د د د کد د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د تا 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وج ار ار اب با وج اه اد ار اب با مج ا ا پا اه ا اد پا ار پا پا ا با اې ا ا بې بې ې بې ې وج جر 


الحديث السابع 


الدين النصيحة 


«الدين»: SUM‏ هنا: الملةء وهي دين الإسلام؛ أي عماد الدين وقوامه النصيحة. «النصيحة»: كلمة يعبر بها 
عن إرادة الخير للمنصوح له وأصل النصح في اللغة: الخلوص» ومنه: نصحت العسل: إذا صفيته من الشمع 
وخلصته منه» وقيل: مأخوذ من نصح الرجل ثوبه: إذا خاطه فشبّه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له 
بإصلاح الثوب. «أئمة المسلمين»: حكامهم. «عامتهم»: سائر المسلمين غير الحكام. 


E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E ۱ یر د چک‎ E 
د رر یی د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د د د د د د د د د کد د د د د د د د د د د کد کد د د د د د د د کد د د د د کد د کد کد د د د کد د د د د د د د کد د د د د کد د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د رہ د د د د د د د د د پا‎ E د‎ E در د د‎ 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چرچ راچ اد اه اې اد اې ب اد اد ی ی اد بل با لاد بل لاد با با با با با با ان با ان ات ان مج مج مج مج مج یی اې اې اې اې اې اې اې PR R OR‏ اد R R‏ مج R R‏ یی مج مج با با با با با لر با لر مج ار ار ار اا اې ار ې اڅ ې ې یی وج UR‏ ې ې اې 


الحديث الثامن 


"أمرت أن أقاتل الناس" 


عَنْ 2¿ عُمَرَ رضي اله عنهماء أن رَسُولَ ñ‏ صلی لله عليه وسلم قَالَ: "مرت آن 
آقاتل الاس —¿ يَشْهَدُوا أن لا له الا الله Ol‏ مدا — J‏ الله 


و 


وَُقِيمُوا EES CA‏ فَإِذَا فَعَلُوا ES‏ عَصَمُوا مت دِمَاءَهُمْ 
hal,‏ لا بحق الاسلام Ls‏ عَلَى الله تعَالَ". 


واه واه EN‏ وَمُسْلِم. 


«أمرت»: آمرنی الله تعا ی. «الناس»: هم عبدة الأوثان والشرکون. «یقیموا الصلاة»: يأتوا با على الوجه 
المأمور به» أو يداوموا عليها. «يؤتوا الركاة»: يدفعوها إلى مستحقيها. «عصموا»: حفظوا ومنعواء ومنه 
اعتصمت بالّه: امتنعت بلطفه عن معصيته. «إلا بحق الإسلام»: وف وھ" GL‏ الإسلام"» ومن حقها 
ارتکاب ما ثیح دم المسلم من المحرمات. «وحسابم على الله»: حساب بواطنهم وصدق قلوهم على الله 
تعالى» لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. 


۱ د ری کد کر د کد د د‎ E 
د د د د کد کد د د د کد د د کد د د د د کد د د د د کد د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د جج د د د د د د د د د تا‎ E رر رر رض د د د د د د کد د د د د د د د د د ۷ د د کد د رڈ د د د د د د د د د کد کد د و یڈ‎ 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا ا مج مج جم ده ا اد رد رر ددد ددد ددد ددد ددد ددد د دنا 


رر اچرچ ار رر چرچ چرچ ہچ ہہ مج اد مج یی اې مج اې اې R OR‏ اې R‏ اې اد R R PR R R‏ یی مج مج با با با بات با لر با مج مج ار ار ار اا اې مج ې ې ې یی وج مج ې ې اې 


احدیث التاسع 


١ ۰ ۳ "‏ 
ما فیتکم عنه فاجتنبوه 


۱ )- =“ 
۰ 


عن أبي 6325 عَبْدِ المن بُن صخر رضي الله عنه قال: TS‏ رَسُول BH‏ صلی الله 
2 5 27۷ کے £ و رە ومو £ رر کے の 0. 40 a‏ 
عليه وسلم يَمُول: ما SS‏ عنه فاختنبوه. وما SS‏ به فأتوا منه ما 


2 ン < í< 


A AU o ۵‏ الذي و ° 2 رم < س پع ٤‏ ایا وم ィ ン‏ 
> فإنما — دی من لحم SS‏ مَسَائلِهِمْ و ختلافهم علی 


Í 


«غيتكم عنه»: طلبت منکم الکف عن فعله والنهي: النع. «فاجتنبوهم»: اجعلوه في جانب. أي اترکوه» وفي 
رواية «فدعوه». «آمرتکم به» طلبت منکم أن تفعلوه. «فأتوا»: فافعلول كما في رواية. «ما استطعتم»: ما 
قدرتم عليه وتیسر لکم فعله دون كبير مشقة. «أهلك»: صار سبب افلاك إذ آوجب العقوبة في الدنیا 
والاخرة. «کثرة مسائلهم»: أسئلتهم الکثيرق لا سیما فیما لا حاجة إليه ولا ضرورة. «اختلافهم على 
أنبيائهم»: عصیانم لهم وترددهم في أخبارهم» وجداهم فبما جاؤوا به من شرع. 


E‏ رس د کد کر د د د د د E‏ ۷ ير E E E‏ ير ره 
E‏ د E‏ د کرک د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د E‏ د د د د کد د E‏ د د د کد د د د د د د د د د د د د د کد کد د د رڈ رہ د د د د د د ۷ د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د د د د رہ د د د د د د د د د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا ا مج مج جم ده ا اد رد رر ددد ددد ددد ددد ددد ددد د دنا 


رر چرچ اچ ا ار رر چرچ چرچ چرچ چرچ ہہ ہد ہہ مج مج مج اه اه ا اه اې اې اې اې اې مج R R OR‏ اد R R‏ مج R‏ یی بل مج با با با با با مج مج مج ار ار ار اا اا ې ې ې څې ې ې اې مج بې ې ې اې 


الحديث العاشر 


"إن الله طیب لا یقبل إلا طیبا" 


عن أي هر رضي & عم JÚ‏ قال رشول الله صلی ھ عليه وسلم: "يها الان > 


Š!‏ الله $¿ لا يقل إلا — وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِئينَ کا —Í‏ به 
الْمُرْسَلِينِ فَقَالَ ET Gp‏ کلوا من TL‏ وَاعْمَلُوا صاخ إن 
G‏ تَعْمَلُونَ J ee‏ : »یا أَيُهَا الّذِينَ آمثوا كُلُوا من Tb‏ مَا 


۰ 4 
レン 


السماء: يا زب Ú‏ زب وَمَطعمه خرای وَمشربه خرام. وَمَلبَسّه خراق 


is 36 は ve‏ لديك ؟" 


«إن الله طیب»: أي طاهر منزه عن النقائص؛ والطیب من أسماء الله تعالى ا حسنی. «لا یقبل الا طیبا»: لا 
یقبل من الأعمال والأموال إلا ماکان خالصاً من الفسدقة أو حلالاً. «آمر المؤمنين با أمر به المرسلين»: 
سوّی بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال. «أشعث»: جعد شعر الرأس لعدم تمشيطه. ‏ «أغبر»: غير 
الغبار لون شعره لطول سفره في الطاعات كحج وجهاد. «عد يديه إلى السماء»: يرفع يديه إلى السماء داعياً 
NL,‏ الله تعالى. «فأن يُستجاب لذلك»: كيف ومن أين يُستجاب لمن كانت هذه صفته. 


پر ضر رٹ کد کر د کر رٹ یک شض ير ير E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E‏ 
` 
ررش ض د E‏ د کرک د ض ض د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د رٹ د د د د د د د د د E‏ د کد کد د د د د د د د د د h‏ د د Ro ho‏ درک کد د د د کد د د د د د د د د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ده د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چب با ان اچ پا ار اه اې اد اې ب اد اد ی ی لاد با لاد با با با با دہ م مج ار اد اد مج اه اه اه اې اه مج اې اې R R OR R OR‏ اد R‏ اد R R R‏ یی مج مج با با با با با لر با لر مج ار ار ار ار ار ار اې ې ې ې یی بې بې UR‏ اې ې اې 


الحديث الحادي عشر 


" دع ما يرب بيك إن ما لا د روسل" 


2 
€ cC 
په‎ 
に - 
Ë 
- 
ےت‎ 
مہ‎ 
ç. 
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«دع ما يربيك»: دع ما تشك فيه من الشبهات. «إلى ما لا يريبك»: إلى ما لا تشك فيه من الحلال البین. 


رر ری یر د چک کد کد کر E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E KS KAR‏ 
رش ض E‏ د کرک د د د د د د د د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد چ د ت د د د د د د کد ری یں رت د د د کد کد د د د د E‏ د E‏ د د د د د کد د د د د کر د د ئک د د کد د د د د کد د د رپ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د و د د کد د د د د د د د ده د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چب با با ار اه ار اه اې اد اې با اد اد اد اد با اد بل چرچ اې اې R R OR R OR‏ اد PR R R‏ ی یی بل با با مج با با با با لر با مج مج ار ار ار ار اا مج اڅ ې ې یی بې بې بې ې ې اې 


الحديث الثاین عشر 


+ تثاق‎ ン x ン 
ال وابن ماجه‎ ある と も 


«من حسن اسلام اطرء» : من كمال اسلامه و امه وعلامات صدق ] に‏ 6( واطرء یراد به الانسان» ذکراً کان 
أم آنثی. «ما لا یعنیه»: ما لا يهمه من آمر الدین والدنیا من الافعال أو الأقوال» یقال: عناه الأمر یعنیه إذا 


تعلقت عنایته به وکان من غرضه ومقصوده. 


رش رر د چک د کد کر SSS‏ وی رض د د د وک رس گ ‏ رٹ رس و E E E‏ و ریرج رر و E E‏ و رر و رر و رر و E E‏ و و د ير ۱ 
ض د رد کرک د د د د د د د د د د د د د د د د د د ۷ د د د رر رڈ یی E‏ کد د د د کد د د د د د د کد کر د د د کد د د رٹ رٹ د د کد د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د رہ د د د د ده د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


+ چرچ ان پاټ ا ار اه اې اد اې اه اد ی ی ی بل با لاد با لاد با لاد با با با با مج یی مج مج مج مج مج اه اه اې اې اې اې اې اې اې OR R OR‏ اې R‏ مج مج R R‏ یی بد لد با ہہ با با با با مج با لر با لر مج ار ار ار اا اا ا اې UR FOR‏ ې ې اې 


احدیث الثالث عشر 


"لا يؤمن آحدکم حتی يبحب غه ما يحب لنفسه" 


7 る 
| ی" ألى حمة‎ 


حمزه تس بن مالك رضي الله عنه حادم رَسُول Al‏ صلی الله عليه وسلم عَنْ 


: 7 ン . š の ۸ % م‎ sZ ور د و کر‎ $" 7 ۱ の 
ال صلی الله عليه وسلم قال: لا يَؤمِنْ اخدکم حت يحب لاخبه ماب‎ 


«لا يؤمن»: OY‏ الکامل. «آحدکم»: من يدعي الاعان والاسلام منکم. «لأخيه»: السلم والسلمة. «ما 
يحب لنفسه»: مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. 


رر چک کد کد کر SSK K‏ ۱ ۷ ۱ 
رد د د E‏ د کرک د د د د د د د د د د د د د د د د د د ۷ د د کد د د د د د در د ےر ےی د د د کد د د د کد د د یر د د کد د د د د د د د کد د د د د کد د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ده د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وج ارا با با وج اه اچ مج اد ار اک با با اد پا اه ا اد پا ارچ پا پا اه ا با با ا ا ې بې ې وج جر 


الحديث الرابع عشر 
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«لا بحل دم»: أي لا تحل إراقته» والمراد: القتل. «بإحدى ثلاث»: يحل قتل المسلم بسبب فعله صفة أو 
خصلة من ثلاث خصال. «النفس بالنفس»: تقتل النفس التي قتلت نفساً عمداً بغير حق بمقابلة النفس 
القتولة. الب q ab‏ الثیب: من لبس بيك یطلق علی الذكر والأنثی» یقال: رجل تيب وامرأة ثیب» 
وهو اسم فاعل من ثاب إذا رجع» واطلاقه على المرأة أکثر» EY‏ بصدد الرجوع والعودة إلى أهلهاء والزان: 
اسم فاعل من الزنا؛ وهو ئي اللغة الفجور» وشرعاً: وطء الرجل المرأة الحية في قبلها من غير نکاح. «التارك 
لدینه»: كما هو لفظ الترمذي» وي رواية البخاري «الارق من الدین» من المروق» وهو الخروج. والراد 
بالدین: الاسلام وهذا الفارق لدینه أو المارق منه هو المرتد. «الفارق للجماعة»: التارك لجماعة السلمین 
بالردة. 
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"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا" 
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بالله 336 الآخرِ lS‏ خن اَؤ لِيَصْمْتْء وَمَنْ گان يُؤْمِنْ بالله وَالْمَوْهِ 
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«يؤمن»: الاعان الکامل» النجي من عذاب الله تعا ی» وا موصل إلى رضوانه. وأصل الاعان التصدیق 
والاذعان. «الیوم الآخر»: یوم القيامة» وهو وقت الجزاء» على الاعمال. «یصمت»: یسکت. 

«فلیکرم جاره»: بحصل له الخير» ویکف عنه الأذى والشر. «فلیکرم ضیفه»: يُقدم له القِرَى — وهو طعام 
الضيف ونحوه - ویحسن إليه. 
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احدیث السابع عشر 


of‏ الله کتب الاحسان على كل شيء" 


عَنْ أبي يَعْلَى شاد ُن وس رضي لله عنه عَنْ ر سول م اع وا گال 
ON‏ الله كتب الاخسان علی کل شیي فَإِذَا فتلئم فَأَحْسِنُوا فلت 


کت أوجب» على كل شىء: على هنا بمعنى إلى أو هی علی بابھاء کتب الا حسان: 2 الولاية على کل 
شيء» فإذا قتلتم: أردتم القتل» بحق» فأحسنوا القتلة: W‏ يسمح بإزهاق الروح» وإذا ذیحتم: أردتم الذبح فاذبحوا 
بالة حادة مع الرفق بالذبيحة» ذبيحته: مذبوحته بمعنی مفعول کا. 
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اتق الله: بامتثال آوامره واجتناب نواهيه» حیثما کنت: في أي مکان کنت. وأتبع: ألحق بالسيئة ا حسنة 
بخلق حسن: OL‏ تعاملهم بمثل ما تحب أن یعاملوك به. 
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چرچ راچ ا ار اه اد اد اې با اد اد چرچ با با با با با مج یی مج مج مج اد UË‏ مج مج اې اې مج اې اې R R OR R OR‏ مج مج R R‏ مج ی مج مج با با با با با لر با مج مج ار ار ار ار ار ا اې بې بې بې ې ې اې 


خلف: ضد قدام. على دابة: على مار ردیفا للنبي صلی الله عليه وسلم» يا غلام: الصبي من حين يفطم 
إلى تسع سنين وقیل غير ذلك. إن أعلمك کلمات: ينفعك الله بھاء احفظ الله: علازمة تقواه واجتناب 
نواهيه. يحفظك: في نفسك عما يضرك. بتحاهك: أمامك. إذا سألت: إذا أردت السؤال. 

استعنت: طلبت الإعانة. فاستعن بالله: لأنه القادر على كل شيء. الأمة: المخلوقات. 

تعرف إلى الّه: بملازمة طاعته. في الرخاء: في السعة. يعرفك في الشدة: بتفريجها عنك. 

واعلم: كلمة تنبيه. أن النصر: من الله لعبده. مع الصبر: على طاعة الله وأقداره التي فيها المصائب. 

الفرج: الخروج من الحم والغم. الكرب: الغم والضيق» وهذه الكلمات مترادفات تقريبا. 
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درك: ععنی بلغ» من كلام النبوة الأولى 
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التطوعات. أأدخل الجنة: 
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استحق 


حللت الحلال: فعلته معتقدا حله. حرمت الحرام: اجتنبته معتقدا حرمته. の‏ 
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£ 


ازد 


على ذلك 


شيئا: من 


رج رر رر رر رر ہر ہر رر رد رد ا داد اد اد داد اد ۷د داد R R Ph Oh Ph Ph R R R‏ جل aR‏ ب جل ددد ددد ہہ ہہ Rh POR R UR‏ دن 


£ 


3 


رمضان : I‏ - اره عن | à‏ 


ات بنية. 


—y sy‏ ` اب 
اسنا — N‏ 
a < $‏ 
می 
x‏ 
に‏ 
4 、3 2 


¿O‏ وا 


si 
£ 


فا الى ۱ ン‏ 


° 


7 


ン 


هد ۳ 
۰ > — 


۰ ی 


ل 


کت 


۳ 


b 


を 


یت ادا 


ډه 
۰٠‏ 
に 2‏ 


| 


. 


ات 


شرون 


۰ 


QO 


ا 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سکس سکس سکس سک سکس سکس سس سکس سکس سس )سس سک سس سس سکس سس سس سس سکس سس سکس سس سس سک سس سکس سک اا اا اا و 


رسد مج دد سر در مج جر 
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الحديث الثالث والعشرون 
'الطهور شطر الإبمان" 


عن 5 مالك ا — بن ع عاصم | شعري رضي الله عنه 9 5 9 1 رسو الله صلی 
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الله عليه وسلم: 


"الطَهُوز شطر OGY‏ وَالْحَمْدُ لله YE‏ المیزان. وَسُبْحَانَ الله وَاحَمْدُ : 
ú - WE oF‏ ب السَّمَاوَات وَالْأَرْضِء الصا ور Ng‏ 


رمان 522 ¿o‏ وَالْقْرْآنْ 15 لك أو EE‏ کل لاس يَغْدُو 
فبَائعٌ نفسّه فمغتفها أو مُوبقهَا". 


«الطهور»: فعل ما یترتب عليه رفع حدث. کالوضوء والغسل» أو إزالة نجس, کتطهیر الثوب والبدن والکان؛ 
أو الراد الوضوء فقط. «شطر»: نصف كما ورد في رواية عند أ مد والترمذي «الطهور نصف الإبمان». 
«الحمد لله»: الثناء ا حسن على الله تعا ی Ú‏ آعطی من نعم» والمراد هنا: ثواب لفظ الحمد للہ. «الیزان»: كفة 
الحسنات من الیزان الذي توزن په اعمال العباد يوم القيامة. «سبحان الله»: تعظیم الله تعا لی وتنزیهه عن 
النقائص. والراد هنا ثواب لفظ سبحان الله. «الصلاة نور»: أي تمدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى 
الطریق السلیم. «برهان»: دلیل على صدق OY‏ «الصبر»: حبس النفس عما تتمنی» وتحملها ما یشق 
عليهاء وثباتما على الحق رغم الصائب. «ضیاء»: هو شدة النور» أي بالصبر تتکشف الکربات. «حجة»: 
برهان ودليل ومرشد ومدافع عنك. «يغدو»: يذهب باكراً یسعی لنفسه والغدو الذهاب ما بين طلوع 
الفجر وشروق الشمس. «بائع نفسه»: لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. 
«مُعتقها»: مخلصها من الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. «موبقها»: مهلكها بارتکاب المعاصي وما 
یترتب عليها من الخزي والعذاب. 
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«جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج اہاچ اد اد اد اا کب با اد اد اه ا یی ا یی اه اه کا با ا اې اې اه لر ار با با اې اې اې ا اچ ې ې څې څې ې اښ اې 
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چرچ راچ ا ار اه اد اد اې با اد اد چرچ با با با با با مج یی مج مج مج اد UË‏ مج مج اې اې مج اې اې R R OR R OR‏ مج مج R R‏ مج ی مج مج با با با با با لر با مج مج ار ار ار ار ار ا اې بې بې بې ې ې اې 


حرمت: منعت. الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» على نفسي: فضلا منه وإحساناء وجعلته بینکم حرما: 
45 علیکم, فلا تظالوا: لا یظلم بعضکم بعضاء کلکم ضال: عن طریق الق لو ترك, الا من 
هدیته: وفقته لامتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ فاستهدون: اطلبوا منى الحداية» آهدکم: آوفقکم ها آغفر 
الذنوب: آسترها وآحوها. تخطتون: تذنبون» في صعيد واحد: في مقام واحدء فاستغفرونى: اطلبوا منى الغفرة. 
آغفر لکم: أمحو ذنوبكم» الخیط: الابرق أحصيها: أحفظهاء آوفیکم إياها: أعطيكم جزاء أعمالكم كاملا 
وجد خيرا: ثوابا» ومن وجد غير ذلك: شرا. فلا يلومن إلا نفسه: لا يذمن إلا نفسه الأمارة بالسوء. 
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"ذهب أهل الدثور بالأجور 1 


000 رم ۱ 0 
ای 2 رضی اه عة ياء 
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ú‏ من آصحاب J—‏ الله صلی الله عليه 


( <N 
٠0 
` 


1JLS ee‏ للني ل وغه ومیل تا الله C—‏ آمل الدثور 
بالأجور؛ I‏ کما نُصَلِي. نوم َيََصَدُّفُونَ 
Ja,‏ أَمْوَاهِمْ. قال: I‏ 5 جَعَلَ الله +S‏ ما َصَّدَقُونَ؟ إِنَّ بل 
تَسْبِيحَةٍ (ルン‏ 5 تكبيرةٍ BS‏ وکل A So‏ وَكْلّ NS‏ 
صَدفة وَأَنْر بالتغزوف BS‏ وَمَيْ عن مُنكر صدفة の で‏ بضع 
حدم 83" قالوا: یا رَسُولَ الله ین أَحَدُنا 5522 5 2 لَه فیها 
eS‏ قال: ریم لز وَضَعَهَا في خرام le OE‏ فیها وزژ؟ USS‏ 
إِذَا وَضَعَهَا في الال گان له فيها أَجْر' 


«آن ناسا»: الأناس والناس بمعنى واحد» وهؤلاء الناس هم فقراء الهاجرین. «من أصحاب»: جمع صاحب 
معنی الصحابي» وهو كل من اجتمع بالنبي صلی اللہ عليه وسلم بعد البعئة وقبل وفاته» مؤمناً به» ومات على 
الاسلام. «الدئور»: جمع دَثر وهو ا مال الکثیر. «فضل أموالهم»: آمواهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاقم. 
«تصدقون»: تتصدقون به. «تسبیحة»: أي قول: سبحان الله. «تکبیرة»: قول: الله أكبر. «تحمیدة»: قول: 
الحمد لله. «قلیلت»: قول: لا إله إلا الله. «صدقة: آجر كأجر الصدقة. «بضع»: البْضع ابحماع أو الفرج 


نفسه. «شهوته»: لذته. «وزر»: إثم وعقاب. 


کرس ض رض ۱ جو کک رر ير E E E E E E E E E E E E E E E E E E‏ رةه 
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الحديث السادس والعشرون 


"كل سلامى من الناس عليه صدقة" 


ع 


عن أبي —$ رضي اله عنه قال: قال ر er AU‏ 


كل سلاى من الناسٍ علي ص قال یو لځ زو kuat‏ 
۳ بىىَ الائنن نر ای ار مم" ترفع 4 


واه واه EN‏ وَمَسلِم 


(رواية: وی من ذلك oO‏ 865 من الحی). 


سلامی: هي الفاصل من الانسان وهي في حديث 360 مفصلا. تعدل بين اثنين: تصلح ,< بين اثنين 
متخاصمین. وتعين الرجل: تساعده على ركوب دابته أو حمله علیها متاعه. والکلمة الطیبة: ضد الکلمة 
المبيثة. تميط الأذى: تنحي ما يؤذى الارة من قذر وشوك وحجر ونحو ذلك. خطوة بالفتح: الفعلة الواحدة 
وبالضم ما بين القدمین. 
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رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 
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ا حدیث السابع والعشرون 
٢‏ ۲ الخلق" 


e‏ لوا بن ひし‏ پا رضي الله عنه قَال: ls:‏ سول الله صلی الله عليه 


فقال: "جشت SN‏ عن ال ° と 5 "eu‏ : نعم. فقال: 'اسْتفتِ 
قَلبَكَء الب مَا ¿Ubi‏ له みお Ji‏ وَاطْمَأَنَ له القلب ee‏ 


"35891 حا في التَفْس 5555 في الصّذرِء وَإِنْ فتاك الس‎ ú 


° る 8 


حدیت rs‏ رُوَيْنَاهُ في مُستدّي الْإِمَامَيْنِ أَحمَدَ بن حَنْبَلء والذارمی باشتاد 


الب بينه اللہ تعالى في قوله: لیس الب أَنْ ووا وجو هکم قبل Gi‏ وَالْمَغْربٍ ES‏ لبر من آم 

ايوم الآخر وَالْمَلائِكَةِ والکتاب FG Gg‏ المال عَلَى خبه دوي SEG GN‏ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اسيل 
ESS‏ وي GN‏ وَأَقَامَ NN‏ وَآتَى الا وَالْمُوفُونَ بعَهدِهِغ دا عَاهَدُوا والصابریی في gL‏ الصا 
S=:‏ اس وی الِّينَ صَدَقُوا وی هم OE‏ وقیل: هو ما عمله الانسان من واجب ومندوب» 
الإثم: الذنب» ما حاك في صدرك: ما اختلج في نفسك وتردد في قلبك» وكرهت: كراهة دينية» أن يطلع عليه 
الناس: أهل العلم والدين. 


بد رر رر رر ا رر ا دا ا F Ph R Pb R R R OR ROF RUR‏ رہ رد رد رد oe oe ae‏ ددد د دنا 


رض یی کد کر S‏ د E E‏ د رش u XQ‏ و ض ‏ و و E E E‏ و وی E‏ ر و رر ور لر E‏ و و E‏ رر و E E E E E E E E E E E E E E E E E ۷ < S< E‏ 
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الحديث الثامن والعشرون 
"آوصیکم بتقوی الله 
عَنْ ابي = ご の‏ سار رضی الله عنه Vb IG‏ رَسُولُ الله صلی الله عليه 
وم dh ¿bes‏ 55 منها OA‏ وَوَجلَتْ مِنْهَا OH‏ فقال 


の ン 


قانل: یا و الل つめ ¿be EE‏ فَأَوْصَِا. فقال: أوصیکم 
EF‏ ی الله 9 で の‏ وَالطاعَة ود گان ls‏ حبشیّا فان مَنْ بعش 
منکم بَعْدِي قسیری اختلافا گنیر" لیم سئي وَسَُ اخلفاء 


2° 


IA Gp‏ عَضوا عَلَيْهَا بالواجذ. ول کم 642 الأئور؛ 


N 


روا ابو GAS 6 お‏ وقال: حَدِيتٌ も テン テテ‏ 
CE が と)‏ بن عَمْرِو السْلمي وَحُجْر بن خخر قالا: أَتَبْنَا العرباض بْنَّ 
も‏ وَهُوَ 2⁄2 نزل فیه: ولا علی الذین إِذَا ما أَنَوْكَ لِتَخْيِلَهُمْ قلت لا جذ ما 


S|‏ عَلَيْه. ‘Cs に 3 る‏ 328 راد رین وعاندین وَمُقَتَبِسَيْنِ. فقال الْعَرْبَاضُ: 
うら ルン‏ ل الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم الصُبْعَ دات یوم 2 آفبل Us‏ فَوَعَظَنَا 


وعظنا: نصحنا وذكرنا» موعظة: تنويهًا للتعظيم» موعظة جليلة» وجلت: خافت أشد الخوف» منها: من 
أجلها. ذرفت: سالت بالدموع» السمع والطاعة: لأولي الأمر» عليكم بسنتي: طريقتي الزموها وتمسكوا بما. ومن 
يعش منكم: من يطول عمره أو يبقى بعدي» الراشدين: الذين عرفوا ا حق واتبعوه وهم: sÍ‏ بكر وعمر وعثمان 
وعلى رضي الله عنهم. عضوا عليها بالنواجذ: أواخر الأضراس والمراد المبالغة في التمسك بالسنة» بدعة: ما 
أحدث بغير دليل من الشرع. ضلالة: هلكة. 


دد ددد ددد دد دد ددد ا هد R Ph OR R OR OR OR‏ ددد ددد دد ددد ددد ددد دد دن 


キキ ネネ ネネ キネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ キネ ネネ ネネ ネネ ネイ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ユネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ 
د د د د کد د د د د د ج د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د د د ری د د د کد د د د د د د کد د د د کد د د د د د کد د د د د د دک د د د د کد د د کی د د د رو د د د کد د د کد د د د د د د د د د د د رو د د د د و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د پا‎ E د‎ E E E در د د‎ 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وج ار اب با وج اه اد اا وج با با با اد ا با پا اه ا اد پا ار پا پا ا با با اې اچ ې بې ې وج جر 


الحديث التاسع والعشرون 
"دېل الله ولا 0وت به ٠‏ 


عَنْ 562 بن َيل رضي الله عنه قَالَ: قلت G‏ + رَسُولَ الله خرن به 


ہے 


جه egg‏ قال: "لق مَألْتَ عَنْ عظیم, وه لس على 
من پَسَرَه الله علیه. ; A‏ الله ولا د 1 شرام بد شا شَیْنَا وتقیم الصلا 1 
Gel‏ وتصوم Olas A‏ ود ご U5i yf 7 2 Ci‏ عل بو اب 


9 7 


خر ج سب も)‏ اَطِينَةً ما ls‏ المَاء الثَار 


و 
Ë ۰‏ 
c‏ 
`x‏ $ 
9 


** > 


` 


ン = ンズ 


ا 1 6 طْيَعْمَلُونَ4." م قال: "ألا أخبرك براس = 
AS‏ وعشوده 5 の‏ 3 سنامه؟" فلث: بَلَى يا رَسُول الله. قال: "رس 


کي ا 


5 

5 
۴6۱ 

N 
<N 


خر 4 تب قلت: بلی يا نَئ الل. SG‏ بلسانه وقال: 


روا GAS‏ وقال: と‏ حَسَنٌ صّجیخ. 


ユイ オオ イオ オオ オオ オナ ナオ オオ オイ オイオイ ナイナイ ナオ イオ イイ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ ナオ オオ オオ イオ オオ オオ イオ オイ オオ オイ オオ オイ オオ オオ ルオ ナイ オオ ルオ オオ イオ オオ オイ オイ オオ オナ イオ ナオ オオ オオ イオ オオ オオ ナオ イオ オオ ナオ イオ オオ イナ オオ ルオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オナ オオ ルオ オオ オオ ルオ オオ イイ オオ オオ オオ オキ オオ オオ 
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オイ イオ オオ オイ オオ イオ イオ イオ イオ イオ イオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ イオ オオ オオ オオ オオ イオ オオ ルオ イオ オオ オオ イオ イオ オイオイ オオ オイ オオ オオ ルオ オオ オオ オオ オオ オオ オイオイ オオ ルオ イオ オオ ルオ オオ オオ オオ オオ オイ オオ オオ オオ オオ イオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ イオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オイ オオ オオ オオ キー オル キキ オ オキ 


ددد ددد ددد دد ددد ددد ده هددد د ددد ددد د ددد د ددد ددد دد دنا 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وج اب با اد اد اه اچ ا اد اہ با اد پا اه اا کا با اد پا ار مج مج مج با با با با ار ا بې ې بې ې وج جر 


(عَنْ معاذ بی جَبَلِ, قال: UL‏ مغ رَسُولٍ الله صَلَى اله یه وسَلَمَ من عَزوَة تبُوكَ فََمَا 


£ ° و 


CE 1256,‏ فلث: يا زسول الل حبرو بعمل 4 خلنی A‏ قال: " بخ ر 4 سالت ) 


۰ مھ‎ 
x. 2 


عظیم وَهُوَ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ 92% الله َلیّه..) 


> 


2 


«الصوم جُنة»: الصوم وقاية من النار. «الصدقة تطفئ الخطيئة»: أي تطفیع الصدقة أثر الخطيئة» فلا يبقى 
لها أثر. «جوف اللیل»: وسطه أو أثناؤه. «تتجاق»: ترتفع وتبتعد. «عن الضاجع»: عن الفرش وا راقد. 
«ذروة سنامه»: السنام: ما ارتفع من ظهر ا جمل؛ والذروة: أعلى الشيء وذروة سنام الأمر: كناية عن 
آعلاه. «نکلتك أمك»: هذا دعاء بالوت على ظاهره ولا يراد وقوعه بل هو تنبيه من الغفلة وتعجب 
للأمر. Sy‏ يُلْقَى في النار. «حصائد آلسنتهم»: ما تکلمت به آلسنتهم من الانم وجمع حصيدة بمعنى 
حصودة» شبه ما تکسبه الألسنة من الکلام ارام بحصائد الزرع بجامع الکسب والجمع» وشبه اللسان في 
تکلمه بذلك بحد المنجل الذي يحصد به الناس الزرع. 


شض د د د ررش رک و E‏ شش یٹ و و و ک و و شش و و ں ں و د E‏ رش و رر و ور ٹک E‏ یگ ې ار رک ټی E E E E E E E E E E E E E E E E E E E‏ 
رر ری ری د د د شض و د د د د د د ۷ hh‏ د د د ho‏ د رش د د د د د د د د د د د گ د د د د د کد رر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ده د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چا با ان ار پا ار اه اې اد اې اد اد اد ی ی لاد با بل با با با با مج ان ات ان ار ان ار ان مج اد اد اد اه اه اې اې اې اې اې اې اې OR R OR‏ اې R‏ اد R‏ اد R R‏ ی یی مج مج با با با با با لر با لر ار ار ار ار ار اا اا ې ا مج وج بې ې ې اې 


الحديث الثلاثون 


"إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضیعوها" 


عن ای - .21 2 جوم بن ا رضي الله عنه عن رَسُول الله 4 صلی الله عليه وسلم 


タン グ 


فرَض فرانض فلا تَضَيّعُوهَاء SS‏ خُدُودًا فلا 


8 ン 8 ١ : ン ン ン سپ‎ 8 ン 
.6 か と 9 رَه الدارقطىم 3 سننه‎ の と حدیت‎ 


«فرض الفرائض»: آوجبها وحتم العمل بھا. «فلا تضیعوها»: فلا تتركوها أو تتهاونوا فیها حتی یخرج وقتها؛ 
بل قوموا بها كما فرضها الله علیکم. «وحد حدودا»: الحدود جمع حدہ وهو لغة: الحاجز بين الشیئین 

し あり‏ عقوبة مقدرة من الشارع تزجر عن العصية. «فلا تعتدوها»: لا تزیدوا فیها عما آمر به الشرع» أو لا 
تتجاوزوها وقفوا عندها. «فلا تنتهکوها»: لا تقعوا فیها ولا تقربوها. و«سکت عن أشياء»: أي لم حکم 
فیها بوجوب أو حرمة» فهي شرعاً على الاباحة الأصلية. 


پا رر رض چک د کد کر د د د د د د د يي ير E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E e E E E E E E E E‏ 
شض د E E E‏ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د د د د د د د کد د د کد کد د د د د د د د د د دک کد رر د د د د د د کد کد د د د د کد د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ده د تا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چرچ ان پاټ اه ار اه اې اد اې اد اد اد اد اد با اد ہچ با با با مان با با با ان بات ان با ان ار ان ار رہ اې اې مج اې اې OR‏ اد R R OR‏ مج اد اد مج مج مج مج مج لاد لاد با با با با با با با لر با لر مج ار ار ار ار ار اې ار ې ې ې UR UR RUR‏ وج مج ې ې اې 


ا جدیث احادي والئلائون 


ازهد ق الانیا éL‏ الله" 


عَنْ أبي i A‏ بن GREEN‏ رضي الله عنه قال: جاء وجل ! の‏ 
صلی لله عليه وسلم فقال: يا رَسُول الله دُلنى على os‏ إِذَا آنا عَمِلئه اَحَبّنی 
کو رع رك , (tO‏ و کے l‏ ره 5 ت 。 ó 人 Í‏ 9 
الله وَأحَبّن الناس؛ فقال سول الله صلی لله عليه وسلم: "ازهد في الدنیا 


و 


Ú فيمًا في أَيْدِي‎ RG الله‎ e 


4 
= 
5 
4 
۱ 
5و 


ン ン ン ン ۰‏ ر ۶ 7277 ン‏ 2 
حدیت حسن» ry‏ ابن مَاجَه وغیره باسَانید حسنة. 


«أحبني الله وأحبني الناس» وأحبني الناس: مالوا إلي ميلاً طبيعاً؛ OY‏ مبتهم تابعة حبة الله فإذا أحبه الله ألقى 

محبته في قلوب خلقه» قال تعالی: ان ی 1221 وَعَمِلُوا الصا لات سَيَحْعَلع عم 2⁄9 وَذَاكُه. «ازهد»: 

من الزهد» وهو لغة: الإعراض عن الشيء احتقاراً له» من قوهم: شيء زهید؛ أي قلیل. 。 し とめ‏ : خد قدر 

الضرورة من الحلال المتيقن الحل. و الدنيا»: باستصغار شأتھا واحتقارها؛ لتصغير الله لما وتحقيره لما وتحذیرہ 
من الاغترار اء قال تعالی: الا نکم اليا انیا وقال سبحانه: A Gl RE‏ انیا لت ود 

وَزيَةٌ = يک وکا は‏ الْأَموَالٍ حم «يحبّك الله»: بفتح الباء المشددة» وأصله يحببك بالجزم في 

جواب الأمرء فلما أريد الإدغام نقلت كسرة الباء الأولى إلى الحاء وفتحت الثانية تخلصاً من الساكنين 


- 


es, 


یس یر د کد رٹ د د رش و KS K K SK‏ و و رر و و و رک رر و KEE‏ رر و ور د و E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E KUK‏ 
کر د د E‏ د ٩‏ د د د کد د د د د د د د کد کد د د کد کد د د د د د د رٹ د د د د در د کد د د د کد د د د کر د رش د د د د کد د د کر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ده د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چرچ اچ ا رر چرچ مج مج مج مج مج مج اد مج اه ی اې اې اې اې اې R OR‏ اې اې OR R R‏ اد R R R‏ یی ی مج با با با با با با با لر با ار ار ار ار ار ار ار ار اې مج ې ې ې ې R UR‏ بې بې بې ې ې اې 


احدیث الثاین والئلائون 


عَنْ أبى سَعید سَعْد بن مالك بن ستان GIN‏ رضی الله عنه O|‏ رَسُول ال صلی الله 


الَ: "لا صَرَر ولا 362" 


3 
ع 


と 


حَدِيثٌ سر 2 ماج والدارة 6 ها 14622 وَرَوَاةُ EU‏ في "RN‏ 


ン 


که ثڼ £ عن آییه عَنْ ال صلی الله عليه وسلم مُرْسَلًا ۹۶۹۷۶ سید وله طرق 


0 

00 
7 
Ë کو‎ 
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لا ضرر: لا يضر أحد أحدا فينقصه شيئا من حقه. 


ولا ضرار : لا يلحق أخاه الضرر» وهو ليس عليه ضرر ولا يجازيه بأكثر ما ضره به. 


۷ ۱ پا رر ض ېر چک کد کد‎ 
オイ イオ オナ オオ オナ オイ ナイ オイ オイオイ ナオ ナイ ナナ イイ イイ オイ イオ イイ イイ イイ オイ イオ イイ イイ ナイ ナイ イイ ナイ オナ イサ イイ オオ イオ ナイ オオ オオ イオ ルオ オイ オナ オル オイ オイオイ オイ オイオイ オナ オイ イオ オオ ナイ イナ オオ オオ ナイ オナ オオ オオ イオ ナイ オイ オイ オイ オイ オオ イオ オイオイ オイ オイ オナ イオ イイ オオ イオ イオ ナオ イメ イイ オイ オナ イ オオ オイ オナ オイ オオ イオ オイオイ イイ イオ 


جججججججج اد ی کچ اچ ادا مج ار ار اد ابا با مج پا با با با ار ار اد پا با با ار اد پا با با با ار اد اد با با بک ار اد پا با با با ارا اد لا با ار ار ی اد با با ار ار پا پا با با ار ار اد پا با بک ار اه ا کې ار اه ا چا ار اې ل ېخ بې با یې چ څرخ بو 


چرچ چرچ ا رر رر چرچ چرچ ہد ار اداد اداد اه اې ا اې مج اې اې OR R OR‏ اې اې اد R R R PR R R‏ یی مج مج با با با با مج مج مج ار مج ار ار اې مج ې ې ې یی مج بې ې ې اې 


الحديث الثالث والثلاثون 
"اليينة على المدعي واليمين على من أنكر 
عَنْ ابْن عبّاس رضی الله ات عبت Ó‏ کر الله 4 صلی الله عليه وسلم قال: 1 る‏ 
الناس بدعواهم لادعی رجال امَوّال فوع ودمَاءهم لكِنّ البَیْنَة على 
cgi‏ وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أنگر'. 


ER s‏ روا له p‏ السستن 4 وغه る‏ كد - عضه و 
の ۳‏ ره ١‏ 


1: 


オイオイ オオ イオ オオ オオ ナナオ イオ オオ イイ オイ ナナ イナ イオ イオ イオ イオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オナ イオ オオ オル オイ オオ オオ オナ イオ ルオ オオ イオ オオ イオ オオ オオ オイ オオ ルオ オオ イオ オイオイ オイ オオ ルオ イオ オオ オオ オイ オオ オオ オオ イオ ツイ オオ オイ オオ オオ イオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オイ オオ オオ オオ イナ オオ オオ オオ オオ ルオ イオ イオ オオ オオ オオ オオ オオ 


بدعواهم: بمجرد ادعائهم بأن هم حقا. الدعي: هو الذي له احق. 
والدعی علیه: هو الذي عليه ا حق. 


オイ イオ オナ オオ イオ イナ イナ イイ オオ イナ イナ イナ オナ イイ イイ オイ イオ イイ イイ イイ オイ イイ イオ イオ ナイ イイ ナイ オナ イオ イイ オオ イオ ナイ イオ オオ オイ オル オオ オナ オル オオ オイオイ オイ オイオイ オナ イオ イオ オオ ナイ イナ オオ オナ イオ オオ オオ イオ オオ イオ イオ イナ オイ オナ オオ オイオイ オイ オイ オナ イイ オイオイ オイ オナ オイ オイ オイ オナ イオ オオ オナ オイ オイ オオ オオ イイ イオ イオ 


ددد ددد ددد ا ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چرچ ان پاټ اه ار رر اد ب اد اد ی ی بل اد لاد بل لاد با بل با با با با با با ان ات ان مج ار ج مج ج مج مج اه اه مج اې اې مج اې اې OR R OR‏ اې R R R‏ اد R R PR‏ مج مج مج مج مج مج با با با با با لر با لر ار ار ار ار ار ار ار اا ې اڅ ې RUR‏ مج مج ې ې ې اې 


الحديث الرابع والنلائون 
"من آئ منکم منکرا فلیغیره 1٣٢‏ 


«منكم»: أي من المسلمين الکلفین» فهو خطب لجميع الأمة. «منکرا»: وهو ترك واجب أو فعل حرام ولو 
كان صغيرة. «فليغيره»: فليزله ويذهبه ويغيره إلى طاعة. «بيده»: إن توقف تغييره عليها ككسر آلات اللهو 


وإراقة الخمر ومنع ظا م عن ضرب ونحوه. 


کرش د ېر د چک د ۱ ۷ 
رر د رر ری د د د د د د د د د د د د د ریش ۷ د د د د د کر د کد د د کد د رر د د د کد کد د د د ہ د د کر د د د د د د کد د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کر د د د د د د د د د د د د د د د ده د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وج ارا با با اچ مج مج مج با با اد اد اه ا اد پا ار ار کا با با پا پا اه اه مج با با با با ا اچ وج ې بې ې وج جر 


الحديث الخامس والئلائون 


"لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا" 


ン 
の Z ンジ を 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: JÚ‏ ې لون الل على اناد ر :" لا تحاسَدوا 
ولا تناخشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بَعَضْکمْ علی بیع 
بَعْض. وَكُونُوا عِبَادَ الله )6142 المُسْلِمُ آځو المُسْلِم لا A‏ ولا 


بعص 


タメ‏ ای 


ند له J‏ ولا 43 په ولا قرف التَقَوَى Ú‏ - ان > تلات 


ہے 
° 


تراج - بب の‏ أن بیقر أَخَاهُ ا کا افك 
عَلَى الْمُسْلِم خر م 425 و 4 وَعَرْضه" . 


«لا تحاسدوا»: أصله لا تتحاسدواء حذفت إحدى التاءین تخفیفاًء أي لا یتمنی بعضكم زوال نعمة بعض. 
«لا تناجشوا»: والنجش قي اللغة: الل وهو الخداع أو الارتفاع والزيادة. وقي الشرع: أن يزيد في ば‏ سلعة 
ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائهاء بل يقصد أن يضر غيره. «لا تباغضوا»: لا تتعاطوا 
أسباب التباغض. «لا تدابروا»: لا تتدابرواء والتدابر: المصارمة والحجران» مأخوذة من أن يولي الرجل صاحبه 
دبره ویعرض عنه بوجهه وهو التقاطع. ورلا يخذله»: s‏ يترك نصرته عند قيامه بالأمر والعروف أو كيه عن 
المنكر» أو عند مطالبته بحق من ا حقوق» بل ینصره ویعینه ویدفع عنه الأذى ما استطاع. «لا یکذبه»: لا 
يخبره بأمر على خلاف الواقع. «لا يحقره»: لا یستصغر شأنه ویضع من قدره. «بحسب امرئ من الشر»: 
یکفیه من الشر أن يحقر آخاه يعني أن هذا شر عظیم يكفي فاعله عقوبة هذا الذنب. «وعرضه»: العرض 


هو موضع الدح والذم من ن الانسان. 


عرش يي يي ۱ ير ری شس E‏ ڈ ری E E E E E E E E‏ 
درد د د E‏ کد کرک کد د د E‏ د رض د د د د د د د د د د د ت د د د د د د د تن نج رر د و رج د د رڈ رج یگ ho‏ کد د یگ ری د کد د E‏ د د کر کد د د د کد کد د د د و د د د د د د رر د د د د د د د د ری د د د د د د د کد د د د د د د د جج 


رج رر رر رر رر رہ رر رر رر در ا ا دا ا هددد ددد ددد دد ددد ددد ددد دد دنا 


رر ار اه ار اه اې اد اې ی اد اد ی ی لاد با لاد با با مان با مج یی مج مج مج اد اداد اه اه اد اې اې اې اې اې اې اې اد اې اې اې اد یی ی ی یی مج مج با با با با با مج لر ار ار ار ار ار ار ار ار مج اڅ ې ې یی بې بې بې ې ې اې 


احدیث السادس والئلائون 


"من نفس عن مؤمن کربة" 
عن أ کی و جم امن نفس PRE‏ 
お の | — ¿= Š‏ الله S‏ من — يوه dz‏ ومن 
م علی مُعْسِرِء يسُر ال عَلَيْهِ GS‏ والآخرق ومن سر KC は‏ 


کو 


S<‏ الله في Gd‏ َالآخرَة ء وال في عَوْنِ LA‏ مَاكَانَ الْعَبْدُ في عون 


ン 6 عله‎ 


١ چ‎ 


\ 


و 


ase‏ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا みっ‏ فيه le‏ سَهّلَ الله 2 له به طریا إلى 
aI‏ وما ¿— قَوْمٌ في — من بُيُوت ال OE‏ كاب الله 
وَيَعَدَارَسُونَهُ 45 إلا I‏ عَلَبْهِمُ السّكيتة A EE‏ 


¿ 
る の 


¿ 95 و ږا ال خو وار ره 0 ン @ ラン‏ ی کل اي ° 9 
42255 الملانکة وذکرَهم الله فیمن عنده. وَمَنْ بط به Mes‏ ۾ بُشرغ 


۱۱۸ ۸ ç 
به تشد‎ 


۰ 
= 


رو 212.2 بهذا اللفظ. 


آزال وفرج» كربة: شديدة عظيمة» ومن يسر على معسر: بانتظاره إلى ميسرة» یسر الله علیه: آموره 
ومطالبه ومقاصده. ومن ستر مسلما: لم یعرف بأذى أو فساد فلم يخبر بما وقع فيه أحدا من العمل السيء 
یلتمس: يطلب علما شرعیا یقصد به وجه الله» بیوت الله: الساجد السکينة: الطمانینة غشیته الرحمة: شلتهم 
من کل جانب» وحفتهم اللائکة: أحاطت بھم؛ وذکرهم الله: أثنى علیهم» فیمن عنده: من الملائكة» بطأ 
»لم يسرع به نسبه: لم یصل به إلى رتب الصالحين. 


キキ ネネ ネネ キネ キネ キネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ キネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ユネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ユネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ キネ ネネ ネネ 
د د د د د د ر د د د د د د د د د د د کد د د کد د د د د د کد د کد د نے رج د د د د دک کد د کد کد کد د د د کر د د د د د د د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د شه د تا‎ E E E E د د د د د د د د د د د د‎ E کد ګر د د د‎ E د‎ E 


ددد ددد دد ددد هددد ا ا ده هددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد د دنا 


چب با چرچ اه ار اه اې اد اې ب اد اد اد اد با اد بل اد لاد بل لاد با با با با با با ان با ان با م مج مج مج مج اه اه اې اې اه مج اې اې اې R R OR R‏ اد R‏ اد R R R PR‏ ی مج بات با با با با با با لا با مج مج ار ار ار ار ار ا ې ې UR RUR RUR RUR‏ ې ې اې 


ا جدیث السابع والئلائون 
"إن اھ کتب السات والسیغات" 


مه | 22 ره لهو ځور ٥‏ ۔ ھ の‏ 1 و ٥ ン o 4 Z‏ رس 
عَنْ ان عبّاس رَضِي ال kk‏ عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم فيمَا 6352 عَنْ رنه 


E 7 のり 7 >‏ : لئے の 7 ¿A ッ “É‏ س ر ار ۰ 
تبارك وَتَعَالى» قال: ان الله كتب الحستات Ji‏ ثم بَيْنَ دلگ 


۰ 


° L ン 


فَمَنْ هم ZZ‏ فلم بَغْمَلها ES‏ الله عنده ンチ‏ کاملة وَإِنَ هَمُ Ú‏ 
فعیلها کتیها الله غز وجل عنده عَشرَ حستات إلى bx の‏ ضغ إلى 
の レン |‏ کثبرق وان — A‏ فلم LES Gos‏ الله عنده حسَتة 
¿L S‏ وان هَمَّ G‏ فعملها كَتَبها الله A‏ واحدة". 
š 0 5 ° タン 8 < ١ ン ン‏ 
فانظر يا أخي وفقنا الله واياك إلى عظیم لطف الله تعالى» وتأمل هذه الألفاظ. وقوله «عنده» 
إشارة إلى الاعتناء بھا. وقوله «كاملة» للتوكيد وشدة الاعتناء بھا. وقال في السيئة التي هم L£‏ 
9 ترکها «كتبها الله عنده حسنة كاملة» فأكدها ب (كاملة) وان عملها كتبها الله سيئة واحدة» 
فأكد تقلیلھاء ب (واحدة) ول یؤکدھا ب (كاملة). فلله الحمد والمنة» سبحانه لا نحصي ثناء 
عليهء وبالله التوفيق. 
(.. اَؤ 62 اللہ ولا EE‏ تَعَال الا مالك). 
«كتب الحسنات والسيئات»: أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما - كما في علمه - على وفق الواقع. «هم»: أراد 
وقصدء وأم ترجيح قصد الفعل» تقول: هممت بكذا أي قصدته همتي» وهو فوق جرد خطور الشيء بالقلب. 
«بحسنة»: بطاعة مفروضة أو مندوبة. «ضعف»: مثل. JÚ‏ الأزهري: الضعف في كلام العرب المثل» هذا هو 
الأصلء 9 استعمل الضعف في المثل وما زاد» وليس للزيادة حد. «بسيئة»: بمعصية صغيرة كانت أو كبيرة. 


رر يي يي و ور و ض ‏ ير رر E‏ جر E‏ د E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E‏ 
در E‏ د E‏ د د کرک کد د د د د د د د د د د د د د د د د د ۷ د د د E‏ د د رپچ ری ں  E‏ د E‏ د د د د ۷ د د کد د د کر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د د د د د د د د د پا 


چرچ ار رر رر رر رہ ہر رر رد ا ا دا ار ا رر رر ددد ددد ددد ددد ددد ددد دد دنا 


کر تر جار تر کو تو ٨‏ ۸۸۱2۸۸2۸ سر گا یر کر کار پا تی تک گر ھی و تو ای شاک شرا کر NAK OR CR‏ ۸ 1111111 ار کر ای وی پاپ کا 


احدیث الثامن والئلائون 


"من عادی لی ولیا فقد آذنته باحرب" 


A‏ اه عده قال: کال سول 0 صلی اه عليه وسدم OJ‏ ا کال 
قال اس عَادَى لی Ce‏ فقد آذنته با خزب, وَمَا تقرّب ال EE‏ 


ِا افارضث عليه وما يرال ge‏ یفرب ال 
پالنو اف > احبه ES Í DP‏ كُنْثْ عه الذي يَسْمَعْ به وَبِصَرَهَ 


الذي یبصر به. وَيّده gl‏ يبطش G‏ رجله الج شی . وان سالنی 
(be‏ ی اسْتَعَاذن a‏ 


ASS‏ د د و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د ٹن د د د د د د د کر يې 


و ° 


أنا الا ترَدّدِي £¿ تفس الْمُؤْمِنِ SS‏ الموت. 65 (es ST‏ 


۳0 
1 
(` 
٣ o 
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` 
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«عادی»: آذی وأبغض وأغضب بالقول أو الفعل. «ولیا»: الولی فعیل بمعنى فاعل؛ لأنه وا ی عبادة الله 
وطاعته من غير تخلل معصية. أو بمعنی مفعول؛ ON‏ الله تعا ی والاه با حفظ والرعاية مقابل حفظ حدوده 
ورعاية آوامره ونواهیه. قال في الصحاح: والولي ضد العدو والولاية ضد العداوة وأصل الولاية ا حبة والتقرب 
وأصل العداوة البغض والبعد. «فقد آذنته بالحرب» : آذنته: أعلمته واطعنی آن من آذی مؤمناً فقد آذنه الله 
أنه حارب له والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. «النوافل»: ما زاد على الفرائض من العبادات» والنوافل 
جمع نافلة ونفل وهي الغنيمة والعطية والزيادة. «استعاذنی»: طلب العوذ والحفاظ ما يخاف منه. «لأعيذنه»: 
لأحفظنه ما یخاف. 


ユイ オオ オオ オオ オオ ナナ ナオ オイ オオ オイ オナ イナ イナ イオ イオ イオ イオ イオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ ナオ オオ ルオ イオ オオ オオ イオ オイ オオ オイ オオ オイ オオ オオ オナ イオ オ ルオ オオ イオ オオ オイ オイ オオ ルオ イオ ナオ オオ オオ イオ オオ オオ オイ オイ オオ オイ オオ オイ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ オオ ナオ オオ ルオ オオ オオ ルオ イオ イオ オオ オオ オオ オオ オオ 


オイ オオ オナ オナ オイ オイ ナオ イナ イイ オイオイ ナ イナ オナ イナ イイ オオ イイ オイ オイ イイ イオ イオ イオ イイ ナイナイ イナ オナ イオ ナイ オル イオ オオ ナイ オツ イオ オオ イイ イオ イオ 


ددد ددد ددد ددد ددد ددد ده هددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد د مج جر 


با با ان اچرچ رر اې اد اې با اد اد ی ی لاد اد لاد بل لاد با بل با با با با با یی مج مج مج Ë‏ مج اه ا اې FOR‏ اې اې OR‏ مج R R‏ اد R R‏ مج مج مج مج مج مج مج مج با با با با با مج لر ار ار ار ار ار ار ار اې مج RUR RUR RUR‏ بې بې بې ې جر 


احدیث التاسع والئلائون 


'إن الله حاوز لي عن آمتي الخطأ والنسیان" 


۳ > او نما 9 OE‏ وَمَا استکرهوا عليه" 
یس BS rs‏ مَاجَة BE‏ في السنن. 


«تحاوز»: عفاء من جازه إذا تعداه وعبر عليه» وهو هنا بمعنى رفع أو ترك. «لي»: لأجلي وتعظیم أمري ورفعة 
قدري وحصول 222¿ صدري. «أمتي»: أمة الإجابة» وهي كل من آمن به صلی الله عليه وسلم واستجاب 
لدعوته. «الخطأ»: ضد العمد لا ضد الصواب» كأن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده» مثل: 
أن يقصد قتل کافر فيصادف قتله مسلماً. «النسيان»: ضد الذکر؛ بمعنى التذكير» كأن يكون ذاكراً لشيء 
فينساه عند الفعل. وقد يطلق على الترك من حيث هو ومنه قوله تعا ی: BLIP‏ 6442 وقوله 
سبحانه: I‏ تسوا الْمَضْلَ GAS‏ «استکرهوا عليه»: يقال: أكرهته على كذا اذا ملته عليه قهرا والكره 
المشقة» والکره القهر. وقیل: بالفتح الإكراه» وبالضم المشقة» وقيل: لغتان. 


رش رر کد د E‏ د د د د چ رر د د د و شض و و E E E‏ و E‏ چ ‏ وڈ کی شض و رر کٹ رر و و کک رش ری رٹ رر رر ری د ۱ 
درد د د E‏ د E E‏ د د E‏ د د د د د د د د د ۷ رر h‏ رڈ د ho ho hh‏ د کد د د د ‏ تر و کد د د د کد د رج رر د کد د د د د و یرٹ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د د د د د د د د د پا 


رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وج ار ار اب با وج اه اد ار اا با با با ا ا با اد اه ا اد پا ار پا پا اه کا با با مج ا ا با ې بې ې وج جر 


ا جدیث الأربعون 


"کن في الدنیا کأنك غریب أو عابر سبیل" 


< کے د 0 < ۴ له ¿ 
فقال: "کن في الذنيًا كأنك غريب أو عابر سَبیل". 


سے 5 ٢‏ ٢ک‏ و 

OG‏ ابْنْ Z<‏ رضی ال عَنْهُمَا يَقُول: 

إذا Cif‏ فلا elall‏ وَإذا CII‏ فلا تنتظر المَسَاءَ 
وذ من صِحَتِك لِمَرَضِكَ وین ES‏ لِمَؤْتِك. 


ン 


と つり روا‎ 


«أخذ»: آمسك. «منكي»: يُروى بالافراد والتثنية» مثنى منکب والنکب: مجتمع رأس العضد والکتف؛ سمي 
به لأنه يعتمد عليه. 

كأنك غریب: لا يجد من يستأنس به» ولا مقصد له إلا الخروج عن غربته إلى وطنه من غير أن ينافس أحدا. 
أو عابر سبيل: الار في الطریق» الطالب وطنه. و(أو) بمعنى بل من قبيل الترقي من الغریب الذي رما تطمئن 
نفسه إلى بلد الغربة إلى عابر السبيل الذي ليس كذلك. 

فلا تنتظر الصباح: بأعمال الليل. 

فلا تنتظر المساء: OY‏ لكل من الصباح والمساء عملا يخصه إذا أخر عنه لم يستدرك كماله وان شرع قضاؤه. 


رض ضر کد د کد ۱ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E‏ 
سض د E‏ د ګر د د د د د د د د د د د د رش د د ۷ وچ E‏ د د E‏ د گج د E E E E E ho‏ د د د دک کر د د کد کد د د د د د د د ٹج د د کد د د کد د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کد د د د د د د د د د د د د د د د د د پا 


ددد ددد ددد ددد هددد ا ههه هددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد د دنا 
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ا جدیث احادي والأربعون 


N"‏ یؤمن آحدکم حتى یکون هواه تبعا لما حقت د 
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で‏ حَسَنٌ صحیح» ؛ رياه ف کتاب 20 PA‏ 2 صحیح. 
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«لا يؤمن»: لا یکمل إعانه» أو لا يصح. «هواه»: ما تحبه نفسه ومیل إليه قلبه ویرغبه طبعه. «تبعا»: تابعاً 
له بحیث یصبح اتباعه کالطبع له. U‏ جئت به»: ما آرسلنی الله تعالى به من الشريعة الکاملت با فیها من 
۳ وھی نص علیهما الکتاب النزل أو وجهت إليهما السنة اللهمة. 
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رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


زیر رز تو تی سر نگ تی ٹف بث عو سد کو سی کی تو oT‏ ٹک سو ج کت دی می وو رب جو و می ٹر من زا ON‏ رر ږوز می تر ور سا وړ تو تک | |[ | |[ |[ |[ زار CR‏ وز رو ږ ورن زرو ور وز 1 1 1 1 1 ور و روز و و RN‏ شرت قیفر وی DT‏ ږو ونا 


احدیث الغان والأربعون 


"یا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني" 


と 
جم‎ 
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عَنْ 1 کت يول الك سق اح سای ول 
قال الله تَعَا ی: "يا ابْنَ El ST‏ ما دَعَوْتَي وَرَجَوْتَي TIE‏ لَك عَلَى 


る عَنَانَ الْسَمَاء‎ 2 EB 3 U š casl کان فيك» و با ی. يا ابن‎ ú 
استغفزتی غَمَرْتْ لك ولا أبالي. يا ابْنَ آدم إِنَكَ لو أتيتني بفراب‎ 
مَغْفرة".‎ BR ثم لقيتني لا تشرك بي شیتا لاتبتك‎ los الارض‎ 


ما دعوتنی: لأغفر لك ذنوبك» ما: مصدرية ظرفية» ورجوتني: رجوت رحمتي وعفوي» غفرت لك: ذنوبك 
بسترها ومحوها. على ماکان منك: من تکرار الذنوب, ولا أبا ي: لا أستكثر ذنوبك. 

عنان السماء: السحاب. استغفرتنی: طلبت مني الغفرق بقراب الأرض: ما يقرب من ملتهاء لقیتنی: مت 
على الإمانء لا تشرك بي شيئا: في التوحيد والعبادق لأتيتك: لأعطيتك مغفرة عظيمة تقارب ملء الأرض. 


رچ چا چو چو چا E E‏ ب بر بر ار 3-3 3-3 3 3-2 E r‏ و ور و ور ول ور و ور h‏ ور E E 3 Y 3 Y 3-3 y‏ و ور E E E‏ و ور ال ور y 3-3 2-3 Y-pa‏ 3 و 3 و و و و و لر و ېر ور و و و کر ول و و ور وو h‏ 2-2 کو و 3-2 3-2 3-2 E‏ و ور و ور او ور و ور خر و و E E‏ خر و و و E E‏ خو و و ور و و و ور و و ور ور لو Eales mm‏ 
5 
3 
N‏ 
NN‏ 
\ 
۳ 
: 
` 
\ 
ہے ) 
کو 
と‏ 
- 
キキ キネ ネネ ネネ ネネ ネネ イネ イネ ネネ ネネ マネ ネネ ネネ ネネ ゴネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ ネネ‏ 


ددد ددد ددد ا ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چرچ اچ اه اد با اې اه ب ب اد اد ی ی با لاد با با با با مج مج مج مج مج ار اداد مج اه اه اه اې اې مج اې اې PR OR R R OR‏ اد PR‏ اد مج R‏ یی لاد لاد با با با با با بات با لر با مج مج ار ار ار ار ار ار مج اڅ ې ې یی بې بې بې ې ې اې 


الحديث الثالث والأربعون 
"ألحقوا الفرائض بأهلها" 


و 


عَنْ ان عَبّاس رضي اله عَنْهُمَاء قَالَ: dÚ‏ رَسُول الله صلی الله عليه وسلم قال: 


۹ 


ン ° 
る پس‎ 


ا وا RU っ‏ فما بَقي فلاولی の‏ ذگر". 


رواه البخاري. ومسلم. 


الفرائض: الأنصبة والففروضْ القدرة في کتاب الله وهي نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس, بأهلها: من 
يستحقهاء» فما آبقت الفروض فلأقرب رجل من الميبت الموروث. 
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رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


ددد دیسر ددد د ددم ددد خمسس دد مس مرج مج جج مج مج مج دد ددد د سرد د دند د ججچ چم 
+ £ ۰ 
الحديث الا الأ عون 
يف ۰ ۰ 
١‏ , < 0 15 
الرضاعة حرم ما حرم الولادة 


À 
مهم‎ 


"839 12 ú رم‎ Eo " 


رواه البخاري» ومسلم. 


(رواية: رُم من الرَضَاعة ما وم (と‏ 


(الرضاعة) بفتح الراء بمعنى الإرضاع. (تحرم) بتشديد الراء المكسورة مع ضم أوله. (ما تحرم الولادة) أي مثل 

تحريم الولادة وتبيح مثل ما تبيحه وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التناكح وتوابعه والجمع بين الأختين ونحوه 
وتنزيلهم منزلة الأقارب في حل النظر والخلوة والسفر لا باقي الأحكام كالتوارث والولاية والإنفاق ونحو ذلك. 
الرضاعة: الإرضاع. يحرم ما يحرم: يحرم الرضاع مثل تحريم الولادة. 


رس E‏ ۱ ۱ 
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رر رر رر رر رر رہ رر رر ا ا مج مج جم ده ا اد رد رر ددد ددد ددد ددد ددد ددد د دنا 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وج ار ابا با وج اه ار اچ مج ا با پا اه ا مج ار پا پا مج مج با با با با ا اچ وج بې ې مج وج جر 


احدیث الخامس والأربعون 


'إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 


m الور اس‎ A OY 
الله وَرَسُولَهُ 65 بَيْعَ احَمْر وَالمَيْعَة واخنزیر‎ ON انح 3 مکة بَقُول:‎ 


وت فقیل: با رَسُولَ الله ED‏ شحوم المَیْعَة L ls EB‏ 
G 535 < も‏ لوف وَيَسْتَصْبحُ G‏ الناسْ؟ فَقَالَ: هو وم 
07 ذَ ١ O!‏ 


سر و 1 


عر وَج لما حر کے 26 م Jz‏ بهم شُحُومَهَا الوه ce し る‏ فا 


رواه البخاري» ومسلم. 
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Š)‏ الله عم بْع CG‏ : وَالعلة فيه الشکر Gi‏ دی إل کل شنکر (CD‏ ہس 
ابر )26( oi:‏ ( يما ) : أي بشخوم له る (放り)‏ 
も‏ ( وَيَشتطْبح G‏ الاس ) Jo Ce‏ ی نم 
لا ذکر من الْمَنافِع a QE‏ 8.2 ابيع ( مَقَالَ لا هُوَ حرام ) ۵٤٤ھ‏ ھ 8۶" 
مها ما لصي بالڈلیل وهو الد الْمَدْبُوغْ. ( قائل الله الْيَهُود ) : أي ST‏ وَلَعَنَهُمْ ( لگا عم عَلَيْهمْ 
شخومها ) : أي شخوم ]2652 أو الضَّمير یمود J)‏ کل واحدة من الْبَمّر وَلْعَم الْمَذُكُور في قَوله تال 
ومن ابقر وَلْعََم حَيَعْنَا عَلَيْهِمْ شخومهماه ( أَجْمَلُوهُ ) : با یم أي بو 

وی هدا بیان بطلان کل جیلۃ j) Jo) G OE‏ حرم ETE‏ لحكمه A ls i‏ إسمه. 
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ا ا مر の‏ نای ala wk‏ کنل الب 


عن ما يعمل للشرب مسکرا. نبیذا: عصیرا. 
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الحديث السادس والأر 
کل Ç‏ حرام" 
الع 
اكير 
بُرْدَةَ 
وسلم 
موسّی 
من الشعیر 


کر جار کر تر کو تو ای سر بک تو جو مث عو عق کو سی ېی٨‏ می ک کر مر و تنج جا جح پر کار هر باکر کی ار وو جار سر کو می کر وت سا بی تو تک گار MT‏ وو DOT‏ ا اس اک ما کی RT‏ کی مر وو کارا DT‏ ور دی ای یی 1111111 کر فرش 


ىا رضي 
2 
شا 
رم 
Ws‏ 
: 


と 
2 
مه‎ À 
8 


° 
4 
1 
シ 9‏ 
بن 
و 
سو 
と‏ 3 


۰ 
d 
8 


5 
لله 
۵ > و 
نع يمال 
ン‏ 
و 


٦ب‏ 
3 اج ° へ x=‏ ۰ $ ۰ 5 ۰ 3 
N < :‏ 
: پل م 3 wj‏ 
ee )‏ ۰ 
نا لا 5 )7 
ره ° Nə:‏ سے 5 ) 
` په 1 ۱ 
وحم 5 ۷ — 
ー > 0‏ ۱ 5 
سے 34 ہے :)2 N‏ 
x‏ ` 
ا سی ١ y‏ ° 3 
فو = 
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رر ار ا ار رر چرچ چرچ چرچ یی ہہ مج مج مج مج اد اداد اه اه اد اې اه مج اې اې اې اد R R OR‏ اد R‏ اد R R R R‏ مج مج مج مج مج با با با با با لر با لر مج ار ار مج ار اې ار مج RUR RUR‏ مج اې بې بې UR‏ ې ې اې 


الحديث السابع والأربعون 
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Z 71‏ رع دم e ° ° ~ 0 O A‏ 8 هه ٥‏ 
يَقُول: "ما آذ 5 1 من عل م — 4 9 اکلات ہی 
ثلث 


مہ 


رَه | ص۳ وا ماج وَقَال | a‏ حخدیت の ーー‏ 


بحسب ابن آدم: یکفیه لسد رمقه. لقيمات: تصغير لقمة. يقمن صلبه: ظهره ليتقوى على العبادة والعمل. 
فإن كان لا محالة: من الزيادة. فثلث للطعام : مأکوله. وثلث للشراب: مشروبه. وثلث للنفس: SS‏ من 
التنفس فة وسهولة. 


پا رر رر کد کر د د د د د د د د د شس و رر و و ری و و رر رڈ ہگ ری رت یئ رک رر و و رہ ور رش رش ۷ ۷ 
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رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ہا اچ ا ا ا ا ا اہ ار ا ار ا ا ار ا مج وج مج وج جر 


ا جدیث الثامن والأربعون 


أربع من كن فيه كان منافقا" 


نا 
الم 
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عَنْ A‏ الله ُن عَمْرِو رَضِي ال 2222 أن Cl‏ صلی الله عليه وسلم قال: 


کن فيه كَانَ ۳۳ خَالِصاء وَمَنْ こう‏ فيه خَصْلَةٌ مه کات فيه 
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في Š=‏ يَدَعَهَا: 6315¿ OE‏ وَإِذَا OS OA‏ واذا 
0ہ と と‏ 4 قا 


رواه البخاري. ومسلم. 
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يدعها: يتركها. حدث: آخبر. كذب: تمهيدا لعذره ومقصده Su)‏ يلام على تقصير أو لغرض آخر. 
وإذا وعد أخلف: لم يف بوعده. فجر: مال في الخصومة عن الحق. غدر: نقض العهد. 
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رر رر رر رر رر رہ رر رر ا جم ده هددد د ددد ددد د ددد ددد ددد دد دنا 


چرچ ان پاټ ا ار اه اې اد ب اد اد اد ی ی لاد با با با با با با مج مج مج مج مج مج اد مج اه اه اه اې اې اې اې اې اې R R OR R OR‏ اد R‏ اد R PR‏ ی یی با لاد با با مج با با مج با لر با لر مج ار ار ار ار ار اې مج ې ې ې ې ې اې بې بې بې ې ې اې 


الحديث التاسع والأربعون 
"لو أنكم توكلون على الله حق توكله" 


ہپ و ہی سر دض و آنک 
あと か‏ ررقکم کما یرزق الطيرّ: تَغْدُو خاصا. 
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را 7 الم دی ¿UO‏ في "لک ری" كما في SN‏ وان ماج 


タン の ر ر‎ 


وصححه اښ > SC (O じ‏ وَقَال التزمد 2 : جسن صحیح. 


حق توكله: بالاعتماد على الله e‏ الأمور. تغدو: تذهب أول النهار. خماصا: ضامرة البطون من الجوع. 
تروح: ترجع آخر النهار. بطانا: ممتلئة البطون. 
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جججججججججججججججججججججججججججججججججججججج وج ارا با با وج اه اچ با اد ا با اد پا اه ا مج اه اه ار مج با با پا پا اه مج با اد اې اې ا بې ې بې ې وج جر 


احدیث الخمسون 


یزال لسانك رطبا من ذکر الله عز وجل" 


( رواية: Š)‏ شَرَائِعَ الاسلام قَدْ کرت علي GS‏ بشیء ؛ أَتَسَبّتْ به..) 


شرائع الاسلام: شعبه وخصاله. فباب نتمسك به: دلنا على باب نواظب عليه في العمل. 
جامع: شامل سهل العمل به وأدائه وكثير أجره. رطبا: غضا يلهج بذكر الله. 


(تنبیه): السائل يريد عملا غير الفرائض و يرد الااکتفاء به عن الفرائض والواجبات» بل يريد زيادة 
ls‏ الفرائض. 


1 
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۳ 
* 

1 

* 

: 

: رابط الراوي 
۾ الكثرة - متفق عليه 
2 | الكثرة - متفق عليه 
2 الكثرة - متفق عليه 
£ | الکثرة - متفق عليه 
^ |الکثرة - متفق عليه 
۾ |الكثرة - متفق عليه 
2 |الكثرة - متفق عليه 
2 |الكثرة - متفق عليه 
2 |الكثرة - متفق عليه 
x 37 *‏ ۳ 
+ الکترة - متفق عليه 
۾ | الکثرة - متفق عليه 
2 |الكثرة - متفق عليه 
1 |الكثرة - متفق عليه 
الكثرة - متقق عليه 
۾ |الكثرة - متفق عليه 
1 رابط الراوي 
2 

* م - مسلم 

1 م - مسلم 

: م - مسلم 

* م - مسلم 

: ميلم 

م - مسلم 

Í‏ م - مسلم 

: م - مسلم 

: م - مسلم 

: م - مسلم 

م - مسلم 

£ م - مسلم 

: م - مسلم 

+ م - مسلم 

2 

* 

L 

+ رابط الراوي 
5 ت - ترمذي 
ت - ترمدي 
ت - ترمذي 

: ت - ترمدي 

1 ت - ترمذي 

۹ ت - ترمذي 

: ت - ترمدي 

3 ت - ترمذي 

۳د ت - ترمذي 

2 

1 

* 

2 رابط الراوي 
ب - بخار ي 

L‏ ب - بخار ي 

ب - بخاري 

ب - بخار ي 

2 ب - بخاري 

3 

* 

1 رابط الراوي 
ネ‏ آحمد - دارمي 
دار قطذ 

ネ‏ ابن ماجه 

ə 3 1‏ 
۾ ابن ماجه - دارقطني 
* ۳ 8 
۾ | بيهقي - صحیحین 
ابن ماجه - بيهقي 
1 کتاب الحجة و السنة 
£ لابن أبي عاصم 
k‏ ت - أحمد 

* 

٭ 


جدول الأربعین النوویة 


الحديث 
إنما الأعمال بالنيات 
بني الإسلام - خمس 
إن أحدكم ... أربعين یوما .. 
شتبهات ..كثير من الناس 
آقاتل الناس 
كثرة مسائلهم..واختلافهم.. 
حتى يحب لاخیه 
لا يحل دم .. بإحدى ثلاث 
فليكرم جاره.. ضيفه 
كل سلامی..تعدل بين الاثنين 
إن الله كتب الحسنات... سبعمائة ضعف 
ألحقوا الفرانض بأهلها 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 
يستصبح بها الناس...الجلود...الشحوم 
أربع من كن فيه 


الحديث 
یعلمکم دینکم 
عمل عملا ..أمرنا 
التصيحة. . عامتهم 


مطعمه حرام 
کتب الاحسان. .قتلتم ذبحتم 
ثم استقم 


قد جعل الله لکم ما تصدقون 
البر والاتم 
من رأى منکم 
المسلم آخو المسلم...حرام دمه 
من نفس..حفتهم غشيتهم ذکر هم 


الحدیث 
حفظت من رسول الله دع ما يريبك 
من حسن..ترکه 
اتق الله حیتما كنت 
j‏ علمك کلمات. .سألت.. استعنت 


و عظنا. _ذرفت..وجلت 


لو آنکم توکلون..توکله.. 


النيوة...لم تستحي 


كن في الدنيا.. غريب 
بعثه إلى ..البتع 


الحديث 
فرض فراتض 
ازهد في الدنيا 
لا ضرر ولا ضرار 
لو يُعطى.. أموال قوم ودماءهم 
إن الله تجاوز .. وما استكرهوا 
حتی یکون هواه تبعاً 

إن شرانع .. لایزال لسانك رطبا 


عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عمر 


النعمان بن بشير 
كن 21 د2 هسر 
آبو هريرة 


أبو هريرة 
ابو هريرة 


عمر بن الخطاب 


تمیم بن أوس الدار ي 
آیو هريرة 
شداد بن أوس 
سفيان بن عبد الله الثقفي 


النواس بن سمعان الأنصاري 


آبو هريرة 
ایو هريرة 


الصحايي 
الحسن بن علي 
آبو هريرة 
معاذ بن جیل. .آبي つき‏ الغقار ي 


العرباض بن ساریة 


المقدام بن معد یکرب 
عمر بن الخطاب 


الصحابي 
أبو هريرة 
أبي مسعود البدري 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمر 
آبي موسى الأشعري 
الصحابي 
وابصة بن معبد 
أبي تعلبة الخشني 
سهل بن سعد الساعدي 


عبد الله بن بسر 
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ملاحظات 
أبي عبد الرحمن 
أبي عبد الرحمن 
یي عبد الله 
آبي عبد الرحمن 
عبد الرحمن بن صخر 
أبي حمزة..خادم رسول الله 
أبي عبد الرحمن 
عبد الرحمن بن صخر 
عبد الرحمن بن صخر 
أبي العباس 
أبي العباس 
أم المؤمنين أم عبد الله 
أبي عبد الله 


ملاحظات 
I‏ آبی حفص 
أحدث. .بخاري ومسلم 
آبي رقية 
عبد الرحمن بن صخر 
أبي يعلى 
أبي っ うつ で と‏ 
cn‏ عبد اللہ 
الحارث بن عاصم 
جندب بن جنادة 
جندب بن جنادة 


سعد بن مالك بن سنان 
عبد الرحمن بن صخر 
عبد الرحمن بن صخر 


ملاحظات 
طمأنينة..نسائي 
_ عبد الرحمن بن صخر...حسن 
أبي عبد الرحمن..جندب بن جنادة 
1 أبي العباس 
حسن 
أبي حمزة..خادم رسول الله 
احمد - ابن ماجه...حسن 
أحمد - ابن ماجه 


ملاحظات 
عبد الرحمن بن صخر 
عقبة بن عمرو 
عبد الرحمن بن صخر 
أبي عبد الرحمن 


ملاحظات 
حسن 
جرتوم بن ناشر u.‏ سین 
أبي العباس....حسن 
سعد بن مالك بن سنان 
حسن 
حسن 


رر رش ضر کر د د د د ۱ ۷ 


